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श्रीसीताराम चरणौ शरणं प्रपद्ये 


स्कन्दमहापुराण अन्तर्गत श्री राम गीता 


विष्णु उवाच:- 
नमो राघवाय विभवे तुभ्यं विश्वैकसाक्षिने। 
नमो विश्वेकदेहाय नमो विश्वातिगाय च।1111 


हे राम! आप सर्वव्यापक और विश्व के एकमात्र साक्षी हैं। ऐसे 
आप को नमस्कार है। विश्व एकमात्र भी आपका शरीर हे तथा 
आप ही विश्व के उपर है। 


नमो नित्याय शुद्धाय प्रभवे कालमुर्तये। 
दशदिग्बाहवे नमो नमः भुचरणाय च।।2 


नित्य, शुद्ध, सर्वसमर्थ तथा कालस्वरूप को नमस्कार है।दशो 
दिशाओं जिनकी भुजाएं हैं तथा पृथ्वी जिनका चरण है उन प्रभु 
श्री राम को नमस्कार है। 


नमो5म्भोरेतसे शश्चत्तेजानेत्राय ते नमः। 
वायुचेष्टाय महते व्योमदेहाय ते नमः1131। 


जल जिनका वीर्य हे, सनातन तेज जिनका नेत्र हे, वायु जिनका 
चेष्टा है तथा आकाश जिनका शरीर उन महापुरुष को पुनः 
पुनः नमस्कार है। 


अहं ते हृदयं राम त्वं नाभि पितामहः। 
कंठस्ते नीलकण्ठऽसौ भ्नुमध्यं च दिवेश्वरः।14।। 


में आपका हृदय हूं , ब्रह्मा आपके नाभि है, शिव आपके कण्ठ 
तथा सुर्य आपके भीहोका मध्यभाग हे, हे राम ! आपको 
नमस्कार है। 


सदाशिवो ललाटस्ते तत्‌ उर्ध्वे परः शिवः। 
भुषणानि च तत्वानि विश्वाकारस्य ते प्रभी।1511 


हे राम! सदाशिव आपका ललाट है, उसके उपर का भाग 
पराशिव हे। सारे तत्व आप विश्वरुपम के आभुषण हैं। 


भुरादिसप्तलोकश्च नृत्यतो संगभुमयः। 
सप्त पातालगत्ताश्च पार्ष्णि वाताः हि ते।16।। 


हे राम! आपके नृत्य करते समय ये पृथ्वी आदि सप्त लोक 
आपकी रंगभुमि बन जाती हे और सप्त पाताल आपके पादतल 
के वायु के रुप में स्थित हो जाते हैं। 


अनन्तो शक्तयो प्रदृश्यन्ते त्वं प्रभो। 
बहुंश्राष्टपुर्वोश्च पश्यामि अद्य पितामहान्‌। 7 
प्रभो! आपकी अनंत शक्तियां दृष्टिगोचर हो रही हैं।में आज 
आपके श्रीविग्रह में पुर्व में न देखें हुए बहुत से पितामह को 
देख रहा हूं। 


विष्णुनसंख्यान्‌ पश्यामि त्वयि रुद्राननेकेशः। 

बहुरुपान्‌ बहुभुजान्‌ बहुवर्णान महोदयान्‌।181। 

असंख्य विष्णुओं को तथा अनेकों रुद्रों को देख रहा हूं जिनके 
विभिन्न रूप हैं, जो बहुत सी भुजाएं वाले हें तथा जिनके 
शरीर के रंग विभिन्न प्रकार हे और जो महा अभुदयशाली है। 


वर्तमानानतीताश्च सुरानिह भविष्यतः। 
नाहमन्तं प्रपश्यामि विभुतीनां त्वं प्रभो।191। 


जो अतीत के गर्त में विलीन हो चुका है,जो वर्तमान में स्थित 
है,जो भविष्य में होनेवाला हे, ऐसे बहुत से देवता आपके शरीर 
में दृष्टि गोचर हो रहे हैं। 


देवदानवगन्धर्व यक्षराक्षसकित्रराः। 
विद्याधरश्च ऋषयश्च सिद्धाश्च सहचारणैः।11011 


आपके रोम रोम में देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, विद्याधर, ऋषि मुनि, चरणों सहित सिद्ध है। 


नराः पितरश्रैव पशवश्च सुरीसुपाः। 
त्वदेकारोमुकुपे तु लीयन्ते स्थावरैः सह। 111 


मनुष्य, पितृ गण, पशुओं तथा नाग- ये सब के सब स्थावर 
सहित विलीन हो रहे हैं। 


सेयं माया गुणमयी प्रपंञ्चोऽयं यदात्मकः। 
तवेच्छात समुत्पन्ना मया विश्वं विमोह्याते।11211 


ये विश्व प्रपंच जिससे उत्पन्न हुआ है,जो विश्व पर विमोह 
डालनेवाला है, वह त्रिगुण मयी माया आपके इच्छा आपके 
इच्छा से उत्पन्न होता है। 


तवांशवोऽमी चिद््रानोः क्षेत्रज्ञास्त्वस्मदादयः। 
भिन्ना इव प्रहृश्यन्ते मात्रा परमार्थतः।11311 


यद्यपि परमार्थतः जीवात्मारुप हमलोग आप चिद्धानु के ही अंश 
हे, तथापि आपके माया के कारण हम सब आप से भिन्न 
दिखाई पड़ रहे हैं। 


मन अहाः सनक्षन्नाः सिद्धाश्च ऋषयस्तथा। 
येन व्यापतं सकलं च तत्ते नार्भिविभो नमः।11411 


हे विभो! नक्षत्र समेत ग्रह, सिद्ध, ऋषिगण जहां विचरण 
करते हैं और जिसने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, वो 
आकाश आपकी नाभि है। 


त्वामाहुरानन्दमखण्डमेकं निरस्तमायोपधिमाप्तवाच। 


यस्मिन सपक्षी न च वा विपक्षी न चाध्वष्टकं न मंत्रलयं 
च।115 


जिनकी प्राणी प्रमाणस्वरुप मानी जाती है, ऐसे महापुरुष आपको 
आनन्द स्वरूप, अखण्ड, अद्वितीय तथा समस्त मायोपाधियों से 
रहित बतलाते हैं, जिसमें न पक्षपात है, न वैरभाव, न 
अधष्टक, न मंत्रालय। 


षडुर्मयो वा न च नामरुपे न कारणं त्वं न च कार्यतापि। 


नान्तो न चार्दिन च मध्यमीष दालम्बनं नैव च 
शुन्यभाव।1161। 


न षडुर्मिया हे, न नामरुप है, न कारणत्व हे ,न कार्यकता है, 
न अन्त है,न आदि है,न मध्य है ,न थोड़ा ही आलम्बन हे, न 
शुन्यभाव है। 


यतोऽतिदुरे निवसन्ति वाचो मानान्येकानि हृदा सहैव। 
यनेव विश्वं मस्सा स्वभासा पुर्णे सूसुक्ष्मेण निरन्तरेण।117 


मनसहित वाणी तथा अनेकों प्रमाणों जिससे बहुत दुर रहते हैं 
निकटता नहीं पहुंच पाते, जिसने अपने परम सुक्ष्म महनीय 
प्रकाश से विश्व को परिपुर्ण कर रखा है। 


यस्यांश भुताश्च वयं तथान्ये सुराः समस्ताः पितरश्च सर्वे। 
किं या बहुक्तेन जगत्‌ समस्तं विभीर्विभुति परमो 
रिरंसो111811 

हमलोग (त्रिदेव) तथा समस्त देवता और समस्त पितृ गण 
जिसके अंश भुत हे, इससे अधिक कहने से क्या लाभ, यह 


सारा जगत्‌ रमण की इच्छावाले जिस सर्वव्यापक की परम 
विभुति है। 


परात्परयाहुतविश्वभुस्ने तस्मे स्वधामने हि नमो वितन्मः। 
यज्ञानेशषान्‌ जुहुमश्च यस्मे स्वधां विदध्मः प्रपितामहाय।11911 


जो विश्वभुमा को समेट लेना वाला तथा स्वधाम स्वरुप हे उस 
परात्पर को हमलोग नमस्कार करते हैं। जिनके लिए सब याज्ञों 
मे संपुर्ण आहुति दी जाती हे, उन प्रपितामह के लिए स्वधा का 
विधान किया जाता है। 


त्रयी समस्ता च वषटकृति सा स्वाहा जगद्विश्वेमुझे च यस्मे। 
उद्गीथ एवायमलं यदाप्त्ये वेदादिबीजं विजितानिलानाम।1201। 


जिन विश्वभीक्ता के लिए समस्त वेदत्रयी , वषटकार तथा स्वाहा 
का प्रयोग होता हे, प्रणायाम परायण पुरूषों को वेदादि 
बीजस्वरुप उद्गीथ जिनके प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। 


नित्याय नित्यप्रभवे प्रभुणां सदावधुताखिलविक्रियाय। 


दरुह्यन्त्यविधोपहताश्च यस्मै मर्त्यादिभावं परिकल्प्य 
मढाः। 121 


जो अविनाशी तथा सामर्थ्यशालियों के भी सनातन प्रभु हैं, जिनके 
बारे विकार नष्ट हो चुके हैं, अज्ञान से आच्छदित बुद्धि वाले मुड़ 
लोग मनुष्य भाव से द्रोह करते हैं । 


देवाश्च सिद्धा ऋषयश्च सर्वे वेदान्ततत्वार्थविदो यतीन्द्रः। 
भक्त्यैव राम स्पृहयन्ति यस्मे त्वमेव तद्गृह्य 

यद्टुवितीयम्‌। 12211 

सारे देवता, सिद्धा, ऋषि तथा वेदान्त तत्वार्थ के ज्ञाता यतीन्द्र 
भक्ति द्वारा जिनकी स्पृहा करते हैं, जो अद्वितीय ब्रह्म है, राम! 
वे आप ही है। 


यदेकात्मानमनेकधैव विभृज्य विश्वृं व्यतनोरमुर्तये। 

तदेव भानोरिव रश्मयोऽमी त्वत्तो मनो राम विनिस्सृता 
हि।123 
गुणमयी मुर्तीरहित राम! जिस समय आप अपने एक रुपों को 
अनेक रुपों में विभक्त करके विश्व का विस्तार करते हैं, तब 


सुर्य के किरणें ऐसे प्रसारित होती हे, तब हम लोग (त्रिदेव, ) 
प्रादुर्भुत होते हैं। 


राम क्रियाशक्ति रियं हि पंचप्राणान्‌ समाविश्य क्योंकि 
विश्वभर। 


चिच्छाक्तिरेषां त्वं पंचधैव भुंक्ते जगज्जाप्रिख पंचवक्रा।12411 
हे श्री राम! ये क्रिया शक्ति पांचों प्राणों में प्रवेश करके विश्व 


का सृजन करती है। पुनः पंचमुखो चित्त शक्ति पांच प्रकार से 
संपुर्ण जगत का उपभोग करती है। 


इच्छोभयत्रानुगता दशास्या सृजत्यवत्यत्ति च शक्तिराद्या। 
अनन्तशक्तेरिह विश्वमुर्ते स्तिस्त्रो हशः शक्तिमतस्तवैव।12511 


जो इच्छारुप से इस लोक और परलोक में व्याप्त है, दसों 
इन्दियों जिसके मुलभुत हे, वह आद्याशक्ति हि विश्व का 
सृजन, पालन तथा संहार करती है। आपकी शक्ति का कोई 
अन्त नहीं है, विश्व आपका ही स्वरुप है, आप परम 
शक्तिसंपन्न हे अतः (सृजन, पालन तथा संहार स्वरुप) ये 
तीनों शक्तियों आपकी ही दृष्टियों है। 


याभिर्महेश्वर सितासितलोहिताभिः स्वाभिः 
कलाभिरचलप्रभुरात्मतृप्तः। 


स त्वं प्रपंचयसि विश्वतया विहर्त्तु त्वामेकेमेव 
विभुमव्ययमद्वितीयम्‌। 12611 


हे महेश्वर ! आप अटल सामर्थयशाली तथा आत्मतृप्त है।जब 
आपकी विहार करने की इच्छा होती है तब आप की श्रेत, 
कृष्ण और लाल रंग की कलाएं हैं उनके द्वारा आप सृष्टि का 
विस्तार करते हैं। आप एक अविनाशी , सर्वव्यापक और 
अद्वितीय है। 


ताभ्यस्तिसुभ्य उदिता ननु तावकीभ्यो गीरीन्दरगिर 
इहश्वेरशक्तयोऽपि। 

तत्षोडशांगविभवानि रसन्ति नित्यं रुद्रेषु विष्णुषु विधातृषु 
विश्वभृत्यै। 12711 

हम त्रिदेव लोग आपकी शरण में है। आपकी उन्हीं तीन 
कलाओं से गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती ये तीनों इश्वरशक्तियां 


भी प्रकट होती है।उनकी सोलह कलाएं विश्व के कल्याण हेतु 
सदा रुद्रों, विष्णुओं तथा ब्रह्माओं के साथ निवास करती हैं। 


पुज्योऽहमन्धकरिपुश्च तथा विरंचि स्त्वद्धावभाविततयैव जगत्सु 
नित्यम्‌। 


एतेऽपि केचन जयन्ति निरस्तकामा स्त्वद्धक्तिमानसौ 
भुवनेऽवधुता। 127 


आपकी भावना से भावित होने के कारण जगत में हमारी नित्य 
अधकासुर के शत्रु तथा ब्रह्मा की पुजा होती हे।साथ ही कुछ 
अवधुत भी हे जिनकी सारी कामनाएँ नष्ट हो चुकी हें और 
आपकी भक्ति के द्वारा जिनके मन की कलियां धुल गई है। 


कपि स्वदेहादिषु निस्पृहाणाम्‌ आकाशलीनानिलचेष्टितानाम्‌। 


त्वमेव कल्याणकृतां मुनीनाम्‌ आलम्बनम्‌ 
ध्वस्तभवाटवीनाम्‌। 12811 

अपने शरीर आदि में भी जिनकी स्पृहा नहीं रह गई है, 
आकाश में व्याप्त रहनेवाली वायु द्वारा जिनकी चेष्टा करती 
है,जिनका भवरुपा कानन ध्वस्त हो चुका है ऐसे कल्याणकारी 
मुनियों के सहारा आप ही हैं। 


किं तन्महेश्वर विभीर बहुधा विमृश्य तत्रासि यत्सपदि 
वाप्यसदेव वस्तु। 

ज्ञातुं तथाप्यपरिमेय न शक्यसे तेर्येषामनुग्रहरशा पुनासि 
चेतः।129 


परिमाण रहित सर्वव्यापक महेश्वर! यद्यपि आप सत्‌ तथा असत्‌ 
वस्तुओं में विराजमान हैं।तथापि जिनका चित्त आपकी कृपादृष्टि 
से पावन हो चुका है वे लोग बहुत तरह से विचार करने पर 
आपको समझने में असमर्थ हैं। 


क्क चायं मानुषो भावो क्क चायमतिलौकिकः। 
त्वनमायामोहितानां नस्त्वमेव शरणं भव।130 


एक और कहां तो मानुष्य भाव और दुसरी ओर कहां ये लोक 
से परे इश्वर भाव ! इसे देखकर हम त्रिदेव भी आपके माया 
से मोहित हो रहे हें! अतः आप ही हमारे आश्रय हो। 


कोऽसि ब्रुहि महेशान्‌ किं तवाद्य हमीहितम्‌। 
अत्यदृभुतं ते वैश्वात्मयं सुह्यामो यन्निरीक्षणात्‌।13111 


महेशान्‌ , बतलाइए आप कोन हैं तथा आज आप क्या करना 
चाहते हैं? आपका यह विश्वरूप तो बड़ा अद्‌भुत हे जिनको 
देखकर हम त्रिदेवों को मोह हो रहा है। 


त्वमेव वेत्थ त्वां सम्यग योऽसि सोऽसि महेश्वर | 
द्योत्सेव नेव मौशस्त्वं खद्योतेर्दृयुमणिर्यथा।13211 


हे महेश्वर! आप स्वयं ही अपने को सम्यक प्रकार से जानते 
हैं। आप जो हो, सो हों । आपको प्रमाणें द्वारा प्रकाश मे 
नही लाया जा सकता जैसे जुगनुओं द्वारा सुर्य 


अन्तोऽस्ति परमानुणां मरूत्‌ तेजोऽम्बुभुमिषु। 

नान्तोऽस्ति त्वयि लीलानाम्‌ ब्रह्माण्डानामखण्डिते।।3३।। 
वायु, जल, अंग्रि और पृथ्वी में स्थित परमाणुओं का अंत तो 
मिल सकता है परन्तु अखंडस्वरुप आप में स्थित ब्रह्माण्डो न 
का अन्त नहीं। 


लक्ष्मन्ते येन बहवो ब्रह्माण्डोऽतिपराक्यमः। 
विलक्षणा मिथश्रेते स्वरुप आयुध वाहनैः।13411 


आप से उद्भुत बहुत से ब्रह्मा दिख पड़ रहे हें जिनकू पराक्रम 
की सीमा नहीं है जो स्वरुप, आयुध , वाहनों के भेद परस्पर 
एक दुसरे से विलक्षण है। 


कश्चित्‌ चतुर्मुखा कश्चित्‌ षणमखाः। 

दशवक्रा शतास्यश्च सहसत्रवदना अपि।13511 

बहुवक्रा बहुभुजा बहुरुपास्तथापरे। 

विचित्रसृष्टिकुशला विचित्र आयुधवाहनाः।।361। 
विचित्रशक्तयो भक्तया त्वां नमन्ति महेश्चरं। 

स्तुवन्ति बहुभिः स्तोषत्ररेक ध्यायन्ति निश्चलाः।13711 

उनमें से कुछ चार मुख वाले, कुछ छह मुख वाले , दश 
मुखवाले, तो कुछ सौ मुख वाले तो कोई सहस्त्र मुखवाले भी 
हे। कोई बहुत सारे मुख वाले तो बहुत सारे भुजा वाले और 


आकार भी अनेक हैं। वे सब सृष्टि रचने में कुशल हे तथा 
उनकी शक्ति भी विचित्र है। वे सब मिलकर आप महेश्वर 

भगवान श्री रामचन्द्र जी का स्तुती करते हैं। कुछ अनेको 

स्तोत्रों द्वारा आपका स्तवन करते हैं तो कुछ निश्चल होकर 
आपका ध्यान करते हैं। 


त्वतप्राप्तयुपायमन्योन्यं बोधयन्ति विमत्सराः। 
प्रपन्ना सर्वभावेन्‌ त्वमेव शरणं परम्‌।1381। 


वे मत्सरहीन होकर एक दुसरे को आपकी प्राप्ती का उपाय 
बतला रहे हैं। वे सर्वभाव से परमाश्रय रुप आपके ही 
शरणागत हैं। 


एवं बहुविधाकार वाहनायुधविग्रहाः। 
विचित्रशक्तयोऽश्रनन्ता हरयश्च कर्पादिनः।1391। 
त्वतप्रभांशाशविभवास्त्वां सदा पर्युपासते। 
अनुग्रहीष्व भक्तान्नः प्रसादाद्‌ विश्वतोमुखः।। 


इसी प्रकार विलक्षण शक्ति संपन्न असंख्य विष्णु तथा असंख्य 
शिव भी दिख रहे हैं।उनके भी वाहन, आयुध और विग्रह भिन्न 


है। वे सब आप भगवान के प्रभाव के अंश के अंश उद्भुत 
हुए हैं और सदा आपकी उपासना करते हैं। इसलिए 
विश्वतोमुख! कृपापुर्वक हम भक्तों पर अनुग्रह कीजिए। 


---इति स्कन्दमहापुराण विष्णु कृत श्रीराम स्तुति 
संपुर्णम्‌--- 


